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उपदशा रमाला. 9. 
००००००० अयात 20 
०९ उपदेश तथा शिक्षा प्रद पद्यादि शेर सुखुन 


ककमा कच्या पह “नका ८ 0 © 


| 6 श्री० पं० बाबूरोस जी शर्मा (पूर्व चन्दोसी) . अ 
6 वतमान कर्णवास ज्ञि० बुलन्दशहर ॥ 


य० पी० निवासी छुत 
जो 
भगवती कल्याणी जी.कण्‌० के मन्द्र की 
विल्डिंग के चारों ओर लिखे थे उद्धत त्था | 


ब्रह्मदेव शर्मा पंडा श्री भगवती 


कल्याणी जी कणंवास निवासी 
द्वारा | 
हरि हर प्रस बुलन्दशहर से 
प्रकाशित । 
227 १९३६, 
... 7, ““प्रथमचार लुकी जज 
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_समपंण 
ब्रह्मकुल भूषण श्रीमान्‌ रायबहादुर चौधरी रघुराजसिंह जी. 
साहिब एम० एल० सी० स्पेशल मजिस्ट्रेट व 
असिस्टेन्ट कलक्टर फष्ट छास व चीफ 
आफ स्टेट शिकारपुर 


ज़ि० बुलन्दशहर 

श्रीमान्‌, 
५ आपको धार्मिक सदाचार युक्त न्याय दयो रक्षादि वृत परायण 
। अथवा कोन्सिल आफ यू०पी० में समयानुसार प्रजा हित कारी तथा 
} न्याय संगत कतव्यो चित्त वृत पालन करने और रोबरू अनाव 

' साहिब गवर्नर वद्दादुर अनेक प्रकार किसानों वःजिसीदारों के 
दुख ददे भरे प्रस्तावों को उपस्थित करने में जिस साहस निरभीक्ता 
से . सुफारिश की है ब्द आपके प्रजा.प्रेम का ज्वलन्त प्रमाण .हे 
अतएव ऐसे हो जन श्रुति सद्भावनाओ से प्रेरित होकर जो दशनों 
की अभिलाषो पैदा हुई है उसी प्रेम के प्रतिकार स्वरूप :-- 
वालमीकि महषि व्यास सुनीति ग्रन्थ प्रमान सें ।. | 
न्याय वचन अनेक जो उपदेश रल महान हैं ॥ _ 
` पत्र पुष्प समान यह एकत्र कर प्रमोपहार। है 

सो करू' सादर समर्पण कर कंवल श्रीमान्‌ में ॥ _ 
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(२) 
( विशेष सूचना ) 
RCC 


. माननीय पाठकगण यह्दः उपदेश रत्नमाला जो आज आपकी 
दृष्टिगोचर है-उन २ पद्यादि शेर सखुन का संग्रह मात्र है, जिनको 
कि मेरे चचा अथात पित्रानुज श्री० पं० बावूराम शर्मा जीने श्री 
भगवती कल्याणी जी के प्रसिद्ध मन्द्र. को परिक्रमा तथा विल्डिंग 
के चारों तरफ पेंसिल से लिख दिये थे वतमान कालीन शैली के 
अनुसार रौचक तथा शिक्षा प्रद समम कर कई एक मेरे मित्रों 
कंठस्थ कर समाज सुसाइटियों में गाना आरम्भ कर दिया । 


प्रायः जो यात्री दूर २ देशान्तर, से भगवती की यात्रा 
को आते बह उपरोक्त शेर सखुन पद्मादि. के पढ़ने और नोट.करने 
में घन्टों लगा देते इसी प्रकार यात्रियों को टोली की. टोली यत्र तत्र 
खड़े दिखाई देते पेन्सिल से लिखा होने के कारण कहीं २ से लेख 
खराब हो गया था। अतएव सैकड़ों यात्रियों के विशेष अनुरोध 


तथा अनुग्रह से उपरोक्तलेख साला को इकट्ठा अर्थात पुस्तकाकार | 


लिखना आरम्भ किया भगवान की कृपा. तथा अनुकम्पा और 
पं० सुरेन्द्र शामा प्रा० से० स्टे० शिकारपुर के प्रेम अथवा सहायता 
से छपकर आज श्रोमानों के कर कमलो में उपस्थित हे मुझ को 
आशा है कि मेरे प्यारे कथा वाचक तथा उपदेशक महाशय ओर सवे 
साधारण इन पद्यादि को कंठस्थ कर यथेष्ट लाभ उठावेंगे । 


आपका सुहृद 


ब्रह्मदेव 
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( ३) 
॥ ईश्वर विनय॥ 


हे नाथ किस पते से भेजं पयाम तेरा । 
रहता है जवकि दिल में हर दम कयाम तेरा॥१॥ 





मथुरा गया मदीना कावे में तुझ को दंडा । 
पाते पता न पन्डित हाफिज़ इमाम तेरा ॥२॥ 





गण गान कर. तम्हार वेदो क रान हारे । 
जाना न किसी ने भी हासिल कलाम तेरा ॥३॥। 





प्रभू क्या करू समर्पण क्या वस्तु दे रिाऊं। 


जब बिश्व चराचर है सब कुछ तमाम तेरा ॥४॥ 





र्म येही तमस्ता जब माण कंठ आवें । 


_ रग रगमें वस रहा हो मम ओम्‌ नाम तेरा ॥५॥ 





. . हे नाथ किस पते से भेजं पयाम तेरा॥ 


आपका) 
बाबूराम 
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CE), 
॥ ओश्म ॥ 
उपदेश रत्नमाला 


श्रो० गीता बालमी० रामा--भाग० के २० श्लोकों का प्रद्यानुबाद 


रेचित्त चिन्तय चिरंचणों मुरारे 

` पारंगमश्यति यतो भव सागरस्य। 
'पुचाः कलत्र मितरे नहिते सहायां 
सव विलोक्रयःसखे मग तश्णकाभं ॥ १॥ 


भावाथे--रै चित्त निरन्तर भगवान ऋश्ण मुरारि के चरण 
कमला का चिन्तवन अर्थात स्मरण कर जिससे ' कि तू भवसागर 
को पार-करै)। क्योंकि पुत्र कलत्रादि उस दुख बन्धन. से: छुटकारा 
नहीं करा सकते इंसलिये हे सखे-इन-सभों को मृग तश्णा के समान 
अवलोकन कर ॥१॥ 


.दो०-रेमन कर नित चिन्तंवन चण. सरोज झुरारि। 
करिहो जासु प्रभाव तम भवसागर को पार॥ 
पुन्न कलत्रादिक नहीं देहि समय पर काम । 
लखि मग तृश्णा सम सखे जग प्रपंच परिणाम ॥ 


(संबंध) 'एक समय भगवान कृश्ण. चन्द्र भक्ति वस सूरदास जी के 
हाथ में अपना हाथ पकड़ वाकर बोले कि मैं ऋश्ण हूं बस इतना 
कहिते ही शीघ्र बल पूर्वक हाथ छुड़ाकर अन्तर ध्यान होगये तब 
सूरदास. जी ने परेमानन्द में विव्हल हो कर कदा 
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हस्थ सुत्थिप्य यातो5सिवलात्कृश्णक मरू तस । 


हृदयद्यादि निर्यासि पोरुषम गण्या मिति ॥ २॥ 

आवार्थ- हे कृश्ण यदि बल पूवक मुझ से होथ छुड़ाकर 
भांगे जाते हो तो क्या आश्चर्य है परन्तु प्रभु मै आपको जब वीर 
जानु कि आप मेरे हृदय से निकल जावें ॥२॥ 


कर छुड़ाकर भागते हो कृश्न तो क्या हे फ़िकर । 
वीर जानूं मम हृदय से आप जब जावें निकर ॥२॥ 
OES Sr | । ८ YY es ,, 
(सं०) ज्येष्ठ का महीना सूये भगवान अपनी सम्पूणं किरणा 
द्वारा भूमण्डल को तपा रहे हैं ऐसे समय गोपी जमना जल भरने 
गई कृश्ण भगवानः अपनी सवाल मंडली सहित उनके घर में 
जाकर दूध माखन खाने लगे इतने में ही गोपी जल भर के लोट 
आई। भगवान कृश्ण उनको आंता देखकर जमना जी के तप्त रेणुका 


सें भागने. लगे तब रोपी भक्ति बस प्रेम से व्याकुल कृश्ण को पुकार « 
कर बोलीं । . ` 


नीतं यदि नव नीतं नीतं नीतं च किंतेन ।॥ 
आतप तापित भूमो माधव माधाव माधावः॥३॥ 


. भावाथ द्दे कृश्ण यदि तुमने दूध माखन च॒राकर खालिया 
तौ क्या हुआ अर्थात दूध माखन इत्यादि सब आपका ही तो हे 
परन्तु इस जलते हुये रेणुका-वाल में हे माधव मत भागो-क्यांकि 
आपके चरण कंवल जलते होंगे ॥३॥ ँ 
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यदि चुरा खाया हे माखन तो हुआ क्या कृश्ण चन्द्र । 
हे तुम्हारा ही सभी दधि दूध घ्रृति मधु आदि कंद॥ 
भाजते हो झाप जलते रेत में फिर क्यों वृथा । 


जलते होंगे आपके कोमल युगल चणारि विद ॥३॥ 
(सं०). ऐसे ही एक दिन ऋश्ण अपने मित्र मंडली के साथ किसी 
गोपी के घर दूध माखन-खा रहे थे कि गोपी को आता देख कर 
उसी घर के अंधेरी कोठरी में छिपने लगे तव बाहर से गोपी गद- 
गद वचन इस प्रकार वोली |... 

क्षीर सार मपि हृत्य शंकया । . 

स्वीकृतं यदि पलायनंत्वया ॥ 
मम मान से नितांत तामसे। 


नन्द नन्दन'क तो न लीय से ॥४॥ 
भावोथ--हे कृष्ण दूध माखन जो चुरा खाया उसी डरसे 
आप यदि अंधेरी कोठरी में छिपना चाहते हें तो मेरे मनमें जो 
अनेक जन्मों से तमोमय अर्थात अंधकार मय हे हे नन्द नन्दन 
क्यों नहीं छिपजाते ।४॥ 


दध या माखन चुराखाया इसी अपमानपर। 
चाहते छिपना अंधेरी कोठरी यदि जोनकर ॥ 


तो अनेकों जन्मजन्मान्तर तमोमय ममहृदय। . 
क्यों नहीं छिपते हो प्यारे नंद नंदन आनकर॥४॥. 
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(सं०) कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अजु न को मोह ममता वस व्याकुल 
देखकर भगवान कृश्ण चन्द्र अनेक प्रकार अज्ञेन को उपदेश करते 
हुये श्री भग० गी० अध्याय १८ में बतलाते हें कि जिनको तू 
नहीं मारना चाहता है उनको ददी तू मारैगा प्रकृति बस यद्द दी 
अवश्य कतव्य है । 


यदि हंकार माश्चित्यनयोत्स्य इति मन्य से । 
मिथ्य व व्यवसायस्ते प्रकृति स्त्वां नियोत्च्यति॥५ 
अर्थ हे अजुन यदि अहंकार से तू ऐसा मानता है कि 


मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है प्रकृति तुमको 
युद्ध करने में नियुक्त करेगी ॥५॥ 


करलिया अजेन अगर अभिमान यह तुमने कभी | 
सेन मारूगा इन्हें. सम्वन्धि हैं मेरे सभी ॥ 
तो तुम्हारा हें सरासर विहम और झुटा खयाल। 
युद्ध में तुमसे प्रकृति सब कुछ करावेगी अभी ॥५॥ 
RC Ci 


(संगै राचसेन्द्ररोवन ने मारीच से जब जानको जी के हरण 
करने के लिये परामर्ष किया तब मारीच ने रावण को इस प्रकार 
सममोया । | 


_ सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रयवादिनः । 
अप्रयस्यच पथ्यस्यवक्ता श्रोता च दुलेभः॥६॥ 
| रामा० बा० आ० स? २१ 
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(८) 
अर्थ-हे मद्दाराज सदां मोठे वचन कहने बाले अनेक हैं 


परन्तु श्रवण करने में अप्रिय परिणाम में सुख दायक वचनों के 
कहिने वाले ओर श्रवण करने बाले दोनों ही डुलेभ हैं ॥६॥ . . 


हैं अनेक यनुष्य हे राजन कहें मीठे बचन । 
सोचते परिणाम में कुछ भी नहीं जो वन मरन ॥ 
पर किठन ऐसे मिलें श्रोता तथा वक्ता कहीं । 
हो बचन अन्तिम सुखद चाहे लगे अप्रिय श्रवन ॥६॥ 
ATA काक | 


(सं०) जानकी जी के हरण द्वोने के पश्चात्‌: भगवान' राम तथा 
लक्ष्मण जी खोज करते हुये वहां आये जहाँ रावण से आहत 
ग्रद्धराज अचेत अवस्था में पड़े थे गृद्ध की जवोनी सीता हरण तथा 
रावण द्वारा आहत होने का समाचार सुन कर श्री रामचन्द्र जी 
लक्ष्मण से बोले:- 


अनेक वाषिको यस्तुचिरकाल समुत्थितः 


सो5यमयहतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥७॥ंव्वां 


अर्थ--इस प्रकार यह अनेक वर्षो से जीवित थे वह आज 


| | नित होकर प्रथ्वी में शयन कर रहे हैं अहोकाल की बिचित्र 
गति हे ॥७॥ 
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जो अनेकों वष से सुख पूवक यह गद्धराज । 
विश्व में जीवित रहे करते यथावत धमकाज ॥ 
देखलो शर्मा अहो क्या हो समय की गति विचित्र | 
कालवंश होकर मही पर कर रहे सुख शुयनआज ॥७ 


(सं०) बाली के मरने के पश्चात जब सुग्रीव को राज्याभिषेक 
हो गयां तब राज्य मद तथा काम के वश होकर जानकी जी के 
खोज या तलाश कराने का ध्यान भूल गया। भगवान रामचन्द्र जी 
ने लक्ष्मण जी को फिशकंघापुरी को भेजा लक्ष्मण जी ने किशकंघा 

में पहुच कर अंगद को इस प्रकार सममाया 


सवथा सुकरम मित्रं दुशकमं प्रति पालनं । 


अनित्यत्वात्त चित्तानाँ भीतिरल्पो पि विदयते ॥८ 


_ ` बालमीकि किश० ३२ 
(भावाथ) प्रीति करना सदा हीं सरल है परन्तु मित्रता का निभाना 
' बड़ा कठिन है क्योंकि चित्त की अस्थिरता से हये अल्प कारन 
से प्रीति में भेद पड़ जाता है ॥।=॥ 


हर किसी को.मित्रतां करना बड़ी आसान है । 
पर निभाना ठीक उसका भी चवाले जान हे॥ | 
क्योंकि आपस में ज्ञरासो भेद परने के सबब । 
प्रीति :वन्धन मित्रताई में सरासर .हानि हे ॥८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १० ) | 
(सं०) वालि के मर जाने के पश्चात जब तारा भगवान रामचन्द्र / 


जी के निकट रुदन करती हुई आई तव भगवान इस प्रकार 
समने लगे:-- दा | 


च) 6 क छ A = 
गुण दाष कृत जलुः स्वकमं फल हतकम । 
अव्य स्स्तदवां मोति सब प्रत्यशुभाऽशुभम ॥६॥ 
द _रा० कि० स० २० 
(भावा०)तुस भी पाप पुण्य रूपी कम की फांसी में बन्धी हुई 


हो इस लिये स्वयम्‌ सोचे जाने के योग्य होकर तुम किस के लिये 
शोक करती हो ॥९॥ , नङ, 


दो०-सब प्रकार तुम हृ एसत पाप पुण्य के मांहि। | 
स्वयम सोचने योग्य पुन सोचत किनके तांहि॥६ | 


आळ. नकम "क न 


~~ 


RTA | 
(सं०) वालि के मर जाने के पश्चात तारा को रुदन तथा बिलांप : हि 
ओर ऐश्‍वर्य भोगादि को यादकरता हुआ देख कर भगवान रोमचन्द्र | द्‌ 
जी इस प्रकार तारा को उपदेश करने लगे | | 

~ श्‌ बैक Ha च | 

एश्वय वासु विस्तीरणे व्यसने वासु दारुणे । 

च पुरु अर थि ° ¢ 
रउवंव पुरुषंवद्धा कृतांतः परिकषति ॥ १० ॥ 
Rn CN ह: किश० अ० ॥३६॥२॥ | 
Shad य ऐश्‍वर्य ही भोग करे या दारुण दुख फ 

ल वितावे परन्तु काल रज्ज से बांध कर अथ डू 

का लवा ह लए त ( गरदन पकड़ 


सच तरह ऐश्वर्य में चाहे करे इन्सां युज्ञर। 
या उसर भरदुःख में पीता रहे छूने जिगर ॥ १० | 


. CR PP 
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जानता क्या तू नहीं शमा हे दुनियां चन्द रोज्ञ। 
खेंचता हे काल सब को रात दिन गरदन पकर॥१० 
षद 
(सं०) जव जानकी जी ने अशोक वाटिका में इनूमान जी को 
पद्दिचान लिया कि यद्द निश्‍चय ही भगवान राम के दूत हें तब 
शोक तथा रुदन करके इस प्रकार कहने लगीं। 
'विधिर नून मसं हार्यः पाणिनाँ ब्रव गोत्तमं । 
सोमित्रं मांच रामंच व्यसने पश्य मोहि ताम।११॥ 
बा० रा० कि०ँस० ३६॥२ 


(भावाथ) हे कपि श्रेष्ट निश्चय है कि दोनद्दौर का निवारन नहीं 
हो सक्ता देखो श्रीराम लदमण जी ओर दम किस दुख में पड़े | 


। दो०-निश्चय टरे कपीस नहीं होनहार बलवोन । 


हम सानुज रघुवंश मणि भोगत विपत महान॥११ 
| तळ री”. 


(सं०) रावन ने नब संग्राम में शत्रु पक्ष अथात श्रीराम की ओर 
अपने सद्दोदर भ्रात विभीषण को सम्मिलित देखा तौ अनेक प्रकार 
राम से विमुख द्दोने के लिये बातें करते हुये यह दृष्टान्त सुनाया- 
दे कुलद्रोही हे विभोषण बहुत दिनहुये कुछ द्वाथी पदम बनमें भ्रमण 
कर रहे थे उस काल में उन्होंने एक(कुमक) हाथी कोदेखाकिजिनके 
दाथ में गजफन्द भी थे तब उसमें एक द्दाथी ने वन के और हाथियों 
को इस प्रकोर सममाया-- ८: FF 
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नाझ्निर नॉन्यानि शस्त्राणि ननः पाशाः भया वहाः। | 


घोराः स्वार्थं प्रयुक्तास्तु ज्ञाति योनो भया वह॥१२॥ | 
बा० रा० लं० १६॥६॥७ | 


( अथ ) .(उन्द्रॉने कहा था) कि हम अभि पास अथवा और शास्त्रों 


से नहीं डरते परन्तु इन स्वाथ परायण जाति वाले लोगों को देख कर 


हमें अत्यन्त भय लगता हे ॥१२॥ . 
( पद्यानुवोद ) 


पकड़ने होथियों को जव कुमक आती नज्ञर आई। 
नसीहत क्रोम को उस वक्त यक हाथी ने बतलाई॥ 


नहीं हें अग्नि ओर हथियार गजफन्दों से भयशर्मा। | 


मगर अफसोस दुशंमन वन खड़ा आगे सगा भाई ॥ 


(सं०) भगवान के बनवोस काल में एक महात्मा महर्षि रामचन्द्र 
जी को सम्बोधन कर उपदेश करते हैं । 


भव तव्याहतच्चापं न तच्छक्य महान्य था । 


कतमसिच्चाकः शारदूलः कालोहि दुरिति क्रमः ।१३॥ 
४ ` वा? रा० अ० सग काँ० | 


. भावथ--द्दे इक््वाक शारदूल (श्रेष्ट) कोई भी होनहार को नदीं मैट 


सक्ता जो दोनहांर है वह अवश्य होगा ही क्योंकि काल की गति 
बड़ी दुरगम है 


विश्व में होता है वह जोकछ कि होनेहार हे । 
मेट सक्ता कोन जो अनिवार्य सर्व प्रकार हे॥ 
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_हो भविष्य अवश्य हे रघुवंशमण निश्चय यही। 


कालगति अत्यन्त दुरगस कठन अपरमपार है॥ १ ३ 

(सम्वन्ध) रावण के मरजाने के बाद शोकाकुल विलाप करती 
हुई मन्दोदरी से भगवान रामचन्द्र जी इस प्रकार उपदेश करते हैं । 
येनसेन्द्रासत्रयो लोकास्तरोस्ता युधि धीमता । 


अस्मिन कालसमायुक्तो नकालः परि शोच तम।१४॥ 

वा रा० ल० स० १११।६ ` 

(भावाथ) यहद इन्द्रादि देवताओं के साथ त्रिभुवन को पराजित 

करके कालपाय काल धमे के वश -में हुये हैं इस कारण तुमको शोक 
करना ठीक नहीं हे । १४ 


जवकि इस बुधिवय ने सुर इन्द्रकुल शुलकर दिये । 
जीतकर निज चाहुबल से अस्त रवि त्रिभुवन किये॥ 
काल वस होकर मही पर सो रहे शर्मा वही । 
कर रहीं तुम शोक ओर संताप क्यों उसके लिये ।१४॥ 





(सम्बन्ध). अपने सद्दोदर भ्राता रावण को रणभूमि में मरा 
हुआ देख कर विभीषण रुदन तथा विलाप करके बोला । 


गतः सेतुः सुनीता नां गतो धर्मस्य विग्रहः । 
गतः सत्यस्य संचेपः सुहस्ताना गति गंता॥१५॥ 
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(भावार्थ) द्वा आपके मर जाने से धार्मिक लोगों की मर्यादा 
जाती रही घमे की मूरति मानो लोप होगइ वल का संग्रह स्थान 
आज जांता रद्दा धमे की मूरत सत्य गुणों के आश्रय आप वीर 
गणां की गति की प्राप्त हुये हैं । १५ 


श्रात तुम बिन धर्म की जाती रही कुल कान सब। 
धर्म मूरति रूप रवि हा अस्त होता हे ग़ज्ञंच ॥ 
सत्यगुण अनुसार तम पाई समर में वीर गति । 
विश्व में बाकी रहा कोई नहीं बलवान अव।१५॥ 


"चतच 


(सम्बन्ध) आगे उत्तर काण्ड में वतलोते हैं कि संसार में हर 
एक प्राणी मात्र का उत्थान तथा पतन अनिवाये है । ४४५४८” 


सर्वचयाताँ निचयाः पतनाताः ससुच्छ्या: 
संयोगा विप्रयोगा ता मरणान्तं च जीवतम ॥१६॥ 


बॉ० रा० उ० स० ५०।१० 


(भावाथ) सम्पूण ऐश्वय सुख्यकर नाशवान हें जो ऊंचे उठते हैं 
वह अवश्य नीचे गिरते हें संयोग से वियोग और जीवन के अन्तमें 
मरण होता दी है। १६ 


हैं जगत के सुःख धन ऐश्वयं आदिक नाशवान। 
जो उठा ऊपर उसी का ही पतन होता निदान ॥ 
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हो जहां संयोग तो निश्चय वहां होता वियोग । 
जन्म जिसका हो मरण अनि वार्य होता हे प्रमान॥१६ 


(सम्बन्ध) भगवान के ११ सहस्त्र वप पयंत जब लक्षमण जी 
के स्वग धाम जाने का समय आया तब कॉल भगवान ने लक्षमणजी 
से स्वग धाम पधारने के लिये प्राथना की लक्षमणजी मोद वश राम- 
चंद्र जी की ओर देखने लगे तव काल भगवान राम को 
प्रमातुर जानकर इस प्रकार कहने लगे । 


त्यजेन चलवान कालोना प्रतिज्ञा वृथा कुथा । 


पतिज्ञांहि नष्टाया धरेहिकिि्ष्यं इजेत ॥१७॥ 
| वा० रा० उ० स० १८०५९ 


(भा०) - हे,,ग्राजन काल बलवान है आप प्रतिज्ञा वृथां मत कीजिये 
ओर लकमण जी का त्याग कीजिये क्योकि प्रतिज्ञा त्याग ने से 
धर्म का नाश होता है। 


काल ही बलवान हे रघुवंश्मणि संसार में । 
मत करो अपनी प्रतिज्ञा नष्ट अन्तिमवार में ॥ 
छोड़ ममता मोह लक्ष्मण को विदा की जे पभू! 
हो भतिज्ञा त्याग ने से विन्न धर्म विचार से॥१७॥ . 


| TTY — 


(सम्बंध) वाल्मीक रामायण में बतलाया हे कि संसार में | 
वार र में अकाल 
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' राज दोषे विपद्यपं ते प्रजा ह्य विधि पालतांः। 


असंद्रन्तेहि नपतो व काले सूयु ते जनः ॥ १८ ॥ 

बालमी० उ० स० ७११५ 

(अर्थ) जव प्रजा विधी पूर्वक पालन नहीं होती तो खाटे आच- 
रणं करने बाले राजा के दोष से अकाल में ही प्राणी मरते हैं|. 
विध पूवंक प्रजो की पालन जहां नहीं हे... 
अथवा प्रमाद मिथ्या व्यवहार सब कहीं हे ॥ 
दुशकम से नुपति के उस वक्त प्राणियों की । 
'होती अकाल मृत्यु शर्मा फकत वहीं है ॥ १८॥ 


धनानि भूमो पशु वश्च गोष्टे भार्याग्ह द्वार 

जनस्मशाने । देहश्चितायां परलोक मागें 

कमा नुगोगच्छतजीवएका ॥ | 
भावा्थ--( मनुष्य के अन्तिम समय ) धनादि पदार्थ पृथ्वी पर 
अवश्वादि पशु घर में ही रह जाते हे जिसको अधीगनी समते 
थे बहू भी घर के द्वार तक अथव्रा परिवार बंधु जन स्मिसान मरघट 
तक और जिस शरीरको अनेक प्रकार पालनपोषणकिया चितातक 


ही साथी होते हैं परन्तु एक जीवात्मा ही.शुभा शुभ कमो के द्वारा 


संसार चक्र में भ्रमण करता है ॥१६॥ 
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धरा पे घन घरा गौ आदि सव घर में ही रहजाता । 
चलें द्वारे तलक पतिनी चले मरघठ तलक श्राता॥ 
हज़ारों यल से जिस जिस्म को पाला जला वो भी। . 
शुभा शुभ कमं के पथ पर स्वयं जीव\तमा जाता।१६ 


RIAA — 


ईषोपनिषद्‌ ने० १७ का 
'षद्यानुबाद 
TYAS 

र्न डेले हैं क देहि ` त्यागोऽन॑तर शारोरक संस्कार का . 


वायू रनिल ममत सथेदस भज्मा त श्रीरम। 


ओम्‌ झृतोस्मर क्वे स्मर क स्मर ॥ 
इषो० सं० १७-(२०) 
(भाषाटी) प्राण वायू जब वाह्य वायु को जो अमृत हे 


कांरणाउस्वथा को प्राप्त दोता हे अर्थात मनुष्य के मत्यु हो जांने | | 


पर यहद शारीर दाह के योग्य दो जाता हे । हे.जोव ओ३म कास्मरण. 
कर ओर अपने भविष्य के लिये स्मरण कर अथवा स्वकतच्य 
शुभाऽशुभ कमा को स्मरण कर २०। fk 
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(  ) 
जिस समय नर देहि से हो प्राण वासू का अखीर। 
तव मृतक का भष्म करने योग्य रहजाता शरीर ॥ 
ओ ३म्‌ कर सुमरण शुभाऽशुभ कर्म को मन योदकर । 
निज भविष्य विचार कर हे जीवंक्यों होता अधोर॥२०। 


मान धाता अज सहस्रावाहु से भूपति कहाँ । 
राम कृष्णादिक युधिष्ठिर अब न हे कोई यहाँ ॥ 
ओर भी योद्धा अनेकों सब धरा शाई हुये। | 
ले गया कोई न छाती धर करे किसपे गुमाँ ।२१॥ | 
| 
| 


बुद्धि शुद्ध सुवंश जन्म स्वतंत्र मन बलवान हो । 
शक्ति सम दाता तथा वाचाल युक्ति प्रमान-जो ॥ 
जो किसी के भी किये उपकार को भूलें नहीं । 
आठ गुण जिनमें सुशोभित होय पुरुष महान सो।२२ 


गर तमन्ना हो तुझे दीदार उस दिलदार की। 
` क्या ज़रूरत ठोकरें खाता फिरे संसार की ॥ 
_ जो ग्रीवो नातवां हैं मुंबतलाये ददो ग़म । 

जलवागर उनमें नज़र आती हे सूरत यार की॥२३ 














oe 
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क ९ कनक 0 मी... लीक नी नली की यायाय मिशन ०२०२ 


आ...) 3 भिडिडि उड हा नाडा हारमा ताररसा माका 


( १९ ) 


देव को मंजर है करना जिसे जीवन मदान । 
उनको होजाता है विषफल भी अमर फल के समान॥ 
जिन्दगी चाक्रीन तो लाखों मसीहाई करो। 
चक ऋषि लुक्रमान धन्वन्तर न कर सकतेनिदान।२४ 


Roe 7 VV 
जो कभी हिन्द के शाहे जहां कहाते थे । 
जिनके सिंरताज जवाहर से जग मगाते थे ॥ 
क्त्र में देखलो क्या हाल हो रहा शर्मा । 


 तख्ख ताऊस कभी जिसको सर झुकाते थे ।२५॥ 
RESO 


GE 
जवकि रज और वीयं में प्रभु नें करी चेतन्यता । 
बुद्धि बल पौरुष सुघड़ तन दीन दस इन्द्रिय जथा॥ 
गभ में भी याद जब शमा तक्ते करता रहा। 
क्या सुलावे पेट को नर तन बना प्रयवर वता॥२६ 


आव ज्ञमज्ञम से मिले क्या फल मिर्या रमज्ञानसे। 
क्या धरा गंगा व यमुना क्या गया अशनान से ॥ 
जच तलक दिल में नहो तेरे ग़रीबों का खयाल। 
तव तलक क्या काम खाली वेद ओर क्करानसे॥२७ 
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( २० ) 
एक दिन जोशे जनंमें मस्त उठता था क्रदम। | 
नेको वद्‌ सोचा नहीं लाखों करीं चौपट रक्कम ॥ 
थोंद फूली अब कुंकम को नतीजां देखलो । 
दूध घी तो क्या न होता मूंग का पानी हज्ञम ॥२८ 


se Ss, . 
आ» हे 
SS SS आरा sents मयी. डी Sn 


एक दिन वृह था किथे हर किस्स के खाने नसीव। 
थे हमेशा ज़ेर खिदमत सेकड़ों स्याने तबोब ॥ 
आज कोई ददो ग्रम का पुंछने वाला नहीं । 
यह बदलती छांय सुख दुख क्यों बृथा माने हेवीब॥२६ 


i rh I का... ही 





आह का मेरे अरे ज्ञालिम असर : होने तो दे । 
जुल्म अपने का मेरे दर्द जिगर होने तो दे ॥ 
डाल कर फन्दे में सुझ को नीम जाँ तूने किया। 
खुद सताया जायगा हरि को खबर होने तो दे॥३० 
है टका परिवार सब कुछ स्वर्ग का ठेका करे । 
अव्य ही आकाश पत्थर कर्म पे रेखा करे ॥ . 
_स्वग ओर वहिश्त दोज्ञख नर्क सब कुछ हे यही। 
पर टका जिसपे न वो डुक दुक नज़र देखा करे॥३१॥ | 
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( २१ ) 


पाप का पोदा कोई दिन फूलता फलता भी हे । 
पाप का. सिक्का कोई दिन के लिये चलताभीहे॥ . 
आग ज्यादा देर तक दबती नहीं. हे फंस में । 


छिप नहीं सक्ता हे शोला कागज़ी फानूस में॥३२ 
>+>ह38 IS 
पाप. के घन से कभी खशहाल. भी आते नज्ञर । 


हुकमरां. बन: दुशमनों परं भी .फते पाते मगर ॥ 
देख लेना एक दिन वुह इस तरह मिट जाँयगे । 


'फूलते फलते. हुये. जैसे उखट जाते शुज्ञर ॥३३॥ 


“aot 
में दिले नादा. तुझे हर बारे सम काता रहो। 


हे न कुछ तेरा यह संव घर वार बतलाता रहा ॥ 


' कंठ गति जब प्राण तव पडता रहा नादान क्यों । 
काम क्या रोने. से जव जीवन बृथा जाता रहा।३४ 


हाय हाथों की हथेली घिस गइ अफ़सोस] कर । 


कर दिया जीवन सभी चय पेट आंत मसोस कर ॥ 
' घन कमाते भी धिसीं लाखों हथेली की लकीर ।. 


नाश मय जीवन सभी समसं न तू संतोष कर॥३५ 
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( २२ .) 


मस्त हो चाहे शुज्ञर कर एश ओर आराम में । 
ज़िन्दगी पूरी तू कर चाहे ग्रमें अय्यास में ॥ 
ठाठ सब शमा यहाँ का ही यहां रह जायगा । | 
अच चता नांदां कमा क्या ले चला अंजाम में ३६ | 


TTAB — | 
क्या खुदा रमज्ञान में मिलता हे भूके मर दिल्ला! | 


क्या मिले एकादशी पूनों. किये वृत निर्जला ॥ अ 
सच चराचर विश्व में यदि ब्रह्म को जाना नहीं । | 
तब तलक हरगिज्ञ न उस प्यारे पिता का घर मिला ३.७ | 

DROPS AAR 


धन कमाया जो कि माया जाल अत्याचार में! 
सब तरह अंब तो भरे पूरे हुये परिवार में ॥ 
देखलो होता क्षणिक में नष्ट अब वह किस तरह । 
रोग शोक वियोग चोरी अग्नि न्याय विचार में ॥ ३८ 
भे? १-4६ <= 


'काटता तू झूट ' धोके से गरीबों का गला । 
याद रख गल जायगा जेसे कि पानी का डला ॥ 
कर रहा झूटा भजन पूजन खुदा की बन्द॒गी । 
सच वता क्या है न यह भगवान से धोका भलो ३६ | 
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(९ २३०५) 

। है तमन्ना अयदिले नादान इज्ज़त की अगर । 
| कर न तू हरगिज्ञ ग़रीबों की तरफ टेढ़ी नज्ञर ॥ 
| घम कमं सवाव दुनियां दोन सच कुछ हे यही। 


' याद गर तुको रहे. शर्मा यह बालाई सतर॥४०॥ 
७. 2380-05-4६. 
आखरी दम हे जहां को यह सिखाते तो चलो। 
हाथ खाली हें कफ़न खोल दिखाते तो चलो ॥ 


उन्रसव . खेल तमाशे में शुज्ञारी शर्मा-- | 
कुछ तो दुनियां में अमरनाम लिखाते तो चलो॥ ४१ 
३ ३4> 


हा ! जवानी में सभी परिवार रिश्ते दार थे । 
खुश वहन भाइ बिरादर ओर बरखुरदार थे ॥ 
जब शुभाऽशुभ कम फल अन्तिम समय आगे खड़े। 
अब नहीं कोई. किसी का जो कभी रामख्वार थे॥ ४२. 


सोचता क्या देख धन सन्तान की बढ़वार में । 
है हमारा ही सभो कुछ कल्पन! संसार में । 
भूल क्या शर्मा गये दस कंठ यदुकुर कुल कथा । 
क्यो हुआ परिणाम गत अत्यन्त धन परिवार में।४३ 
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( २४ ) | 
नीचता हरगिज्ञ कमीनों से निकल सकती नहीं । 
असलियत रजवीय से प्रतिकूल चल सकती नहीं ॥ 
लाख कोशिश भी किये फूले फले हरगिज्ञ न वेत । 
नीम की दुर्गन्ध चन्दन से बदल सकती नहीँ॥४४ 


“किक ES | 
जव किसी इनसान की तक्रदीर जार्त है. वदल। 
यक वयक उससे हुआ करते सभी टेढ़ें अमल ॥ 
देखलो कुरु पांडु यदुकुल रूस काविल रूम को ।. 
होगया क्या हाल जब आया कुकर्मो का दखल ॥४५ 
चछ ३-१३६ 


२.०८... ७०.०७. >. ०...» ति ० 2 
निति क ~ os rrr सं... ०.०७. ७. . “ळक... (आळ “१ ५ ०... 


भरा हे इस कदर अभिमान जो मगरुरके सर में । | 
लगेगो कुछ पता सरका न उसकी एक ठोकर में ॥ 
सताता ऐश की खातिर गरीबो नांतवानो को। 
जले दिल की यह आहें छेद करदेती हैं पत्थर में 9६. 

| ०७ ES | : 
न छोड़ेंगे वतन के वास्ते हम सर कटा देंगे। ? 
मिटेगर जुल्म की हस्ती तो हम खुद को भिटादेगे॥ | 
सभी कहते हैं फूंकों से हिमाला उड़ नहीं सकता। 
हम अपनी आह से उसके लिये उड़ता दिखांदेगे। ९१७ 
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( २४ ) 


। काउता क्‍यों बे खता हस से गरीबों का गला । 


कव हुआ जालिम किसी के दिल दुखाने से भला ॥ 
देख लेना एक दिन इस आह घेकस का असर । 
आग पानी में लगा देता अकेला दिल जल्लो॥ ४८ ॥ 


वेद पढ़ चाहे कलामे पाक कर विरदे ज्ञवा । 
घूम चारों घास या जा कर मदीने में अज्ञाँ॥ 
दीन दुखियों को तरफ़ जब तक न हो तेरी नज़र । 
तब तलक वेकास हैं यह सब मुलम्में साज़ियाँ॥४६॥ 














बुह जिसने दूध का दरया बहाया जन्म से पहिले। 
वुह फल तयार रखता है हमारे कस से पहिले ॥ 
बुह दो रोटी के ठुकड़ॉसे मदद किसकी नहीं करता । 
सभी रोगों से मरते भूक से कोई नहीं मरता॥५०. 








` जब कोई इन्सान फंसता गरदिशे तक्रदीर में । 


फक्र परता पेशतर ही बुद्धि बल तदवीर में । 
शेर हाथी ओर लाखों बादशाह्दो हुक्सराँ । 
मर गये वे मोत फंस कर आहिनो जंज्ञीर में ॥४१ 
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( २६ ) 
सत्य कहिने सत्य करने से न घवड़ाओ कभी। 
सत्य पर ही मर मिटो कायर न बनजाओ कभी॥ 
हो बुराई या भलाई मौत सम्पति का विनाश | 
सत्य से पीछे क्रदम हरगिज्ञ नले जाओ कभी ॥५ २ 


सुसांफ़िर चन्द रोज्ञों क्या भरोसा ज़िन्दगानी का। 
बबूला हे कि जो बनकर बिगड़ जांता हैपानी का॥ 
ससक्ता खाट पर होगा लबेदम नोम बिस्मिल हो। 


उसीदेम याद आवेगा तमाशा नौजवानी का । ४३३. 








घे ख़बर जो मस्त हैं दोलत की शेखी शान में। 


है नज़र नहीं कुछ ग़रीबों के नफ़े नुक्सान में ॥ 


| 


। | 
न 
क 
। | 
= 


जिस जगह फ़रियांद दीनों की सुनो जातो नहीं।: 
मुरदा दिल जिन्दे पड़े मा निंद क्रवरस्तान में ५४॥ 


क्या किसी नें भी कभी देखो किया आगे श्रवन! | 


विश्व में होता है सोने का कभी जिन्दा. हिरन ॥ 


ह के भी कम फल जिस वक्त परिवतन हुये। 
पतर मुग मारने से होगई बल बुधि हरन ॥५५॥. | 
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( २७ ) 


क्या मनाता हे खुशी प्रति दिन हुआ सूरज पकाश॥ 
कर रहा क्या ही अनूपम चन्द्रमां सोतल विकाश्‌ । 
जानकर नहीं काले गति करता रहा उल्टा विचार । 


सोचता जीवन जिसे बुह है स्वयं. जीवन विनाश ५६ 





6 NS HD oh के आना जळला 


हमने अफलाक को सोरंग बदलते देखा । 
प्र यह क्रिसमत के नविश्त को न टलते देखा ॥ 

खुशी होंगे सुबह राम अवघ के राजा। 
उनको पोशाक फ़कीरी सें. निकलते - देखा. ॥ 
कृष्ण . भगवान निगहवान थे रक्षक -अजन । 
पर क्रदस जंग में अभिमन्त फिसलते देखा ॥५७॥ 








कदाचित तेल बाळू से निकल सक्ता ब आसानी : 


यह सुमकिन है बुझाल प्यास मग तष्णा पिये पानी॥ 
कहीं खरगोश के भी सींग आसक्त नज्ञर लेकिन । 
समक सक्ते नहीं हरगिज्ञ हटीले मूढ़ अज्ञानी ॥५= 








कहीं भ शयन को मिलती कभी पर यंक पर सोते। ु 
कभी अनुकूल भोजन या कभी सबजी तलक रोते 
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कभी पोशाक रेशम यो कभी मिलते फटे कपड़े । 
समते कुछ न सुख दुख कोम जो करने खड़े होते५६ 


की न भिचा निरस दिन भरमै संदा यक वार हम! 
भूमि शेय्या सन किया परिवार सच अपना जिसम॥ 
सेकड़ों टुकड़े वसन मेले किये धारण तदपि । 
हाय नहीं मन से हुई मेरे विषय अभिलाष कम६० 














जिनके लिये किसी दिन सुर मुनि समाज जैसे । 
अथवा भरत उठाये सिर पादुका जिन्होंके । 
` सोते हैं बुद मही पर अफ़सोस आज केसे ॥ ६१ ॥ 

उखाड़े वालों पर पहिले खता क्यो बे रहम मेरी । 


| 
| 
| 
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दशन को भटकते थे राजाधिरांज ऐसे ॥ 


ae ह. 0७०० >... «>. - . “> *-->-.>-><><-«*. 
ल्ल een पट 0 हक. eS ~ >>> 


` ससक्ता में न रहजाऊं तुझे सरकी कसम मेरी॥६२ 


आखरी दम है झुलों से मुझको मिलजाने तो दे। 
नीम बिस्मिल हूँ मेरा. अबदम निकल जाने तो दे।६३ 








( २६ ) 


क्या मनाता हे खुशी 'बीते सुबह ओर शाम हे । 


दम बदम जाता हे जो दम सोत का पेगाम है ६४ 








आप गिरता है जो ओरों को कुआं खोदेगा । 
बुह ही काटगा जो तू कमं समर बोदेगा ॥ ६५॥ 


७ 








जबाँ क्यों बंद की मेरी ज्ञरा फ़रियाद कहिने दे। 
तमन्नाये वतन दिल में अरे सेयाद रहने दे ॥६६॥ 


° 








धन कमाया चूस कर खूने गरीबों को जनाव । 
चन्द दिनमै देखना उड़जायगा मिसले हुवाब.॥६७ 


हमारी आह बेकस में अगर कुछ भी असर होगा | 
सताने से मुझे उल्टा तेरे दद ज्ञिगर होगा ॥६८॥ 
पाप से होता है घन उत्कृष्टि ये ही प्रमान हें । 
देखलो प्रतिशत अधिक धनवान बिन सन्तान हें ६६ 


खुशी में थे सभी साथी सुसीबत में नहीं कोई । 
अमीरी में बने साले गरीवी में न चहनोई ॥७०॥ 
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(( ३० ) 


` हैं तेरे पूजन भजन रोज़ इबादत" घे असर । 


जो नहीं सुनता गरीबों का दिला ददे जिगर॥७१॥ 








ले जन्म क्षण भंगुर जगत में कोन. मरता हे महीं। 
पर चाहिये मरना-जहां:पर वीर सरते हैं वहीं॥७२ 


"0 








शुभाऽशुभ कम. काःफल हां ज़रा देरी से फलता हे । 
कि जैसे तुत का-पाथा हुआ गोबर न जलता हे७३ 


विष चीज बोने से कभी जग में सुफल फलतां नहीं। 








भगवान को विधि पर किसी का बस कभी चलतानही७३ 








परेगा. भोमना बुह+ही कमाया: कमं . कर. जिसने । 
कहो खाये :चबूलों;से भला मीठे,समर .किसने॥७५ 


काम करके अपने हाथों से कभी खाया नहीं। 
जुल्म करने के सिवा कोई हुनर आया नहीं ॥७६॥ 














क्या ग़रीबों के सताने की नहीं ज्ञालिम खवर । 


देख लेना आह बेकस का ज्ञरा: ठेरो असर ॥७७ | | 
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चाकरी, कापि, गाय, नारी, सत्य विद्यादिक, हुनर । 
नीच की संगत किये क्षण मात्र में जाते विगर (७८ 


हो नहीँ सकती हे तेजी इस क्रदर तलवार में । 
जिस क्रदर हो बेकसों की हाय २.पुकार में ॥७६॥ 


बांध टेड़ी पागपुतला वन फिरे अभिमान का। 
चर्‌, न ~ दर पड 
पट में हो मस्त बकरा जिस तरह बलिदान का ।८० 




















दोड़ता फिरता लगाता घात क्यों भागे बड़ा। 
कमं फल तेरा तराज्ञ बाट ले आगे खड़ा ॥८१॥ 








सोचता क्यों याद कर दिल में गई बीती बिथा । 
खेत चिड़ियां चुग गइ फिर क्यों रुदन करता बृथा॥८२ 


दुश्मनों को चाहता करना विजय नादां अगंर। 
बुह करें चाहे सितम पर तू क्रत एहसान कर ८३ 








नेक बद होते नहीं ऐव लगाने से कभी. i 
चाँद छिपतो हे भला खाक उड़ाने से कभी॥८४॥ 
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ले गये क्या साथ अपने बादशाहों हुक्मरों |: 
हाथ खाली ही गये सव मिट. गये नासो निशां।८५ 


७०३ 


| मदे वन रघुवंश मण राना प्रताप भरी प्रकार ।: 
| 
| 
| 
| 
| 








मागता क्या शेर भूका गीदड़ों से भी शिकार ॥८६॥ 


७ = 








जो तेरे दिल से दुईंका सिलसिला छुट जायगा । 
चस उसी दम दुःख मय आवागमन मिटजायगा।८७ 


क्यात बढ़ २ के करेयों मुफ़्त शेखी शान पर ।. 
आसमां का थूकना गिरता है मुंह पर आनकर॥८८ 














दिल में यह्दी हमारे हर दम ठनी रहेगी. 
किसको चनी रही है किसकी चनी रहेगी ॥८8॥ 


ऐश में तूनें दिले नादां उमर खोई तमाम । 
क्या कमाया आक्रवत को भी कोई अद्धी छदाम६० 











be 
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है बदों के साथ नेकी इस तरह करना फ़िज्ञल। 
नेक मर्द से वदी होती हे जैसे वे उसूल, ॥६१॥. 
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( ३३ ) 
९ ० # र 
कम संचित का कभी प्रतिकार हो सकता अगर । 
राम,नल, पाण्डव दुखित फिरते वृथा क्यों दर बदर ६२ 


७ 


पाप तो करते मनों और पुण्य पाई के समान । 








देखते फिर स्वर्ग से लेने को कब आवे विभान॥६३ : 


mm * | ns >> 


धन्य है वो कोख पितु गुरु देश वंश विशाल में । 
जा जवाहर लाल से उत्पन्न भारत लाल हें ॥६४॥ 








सिर भुकेत्रणपर न कर सकती हवा कुछ भी असर) 
पर गिरा देती हे सर ऊंचे उठोये जो शुजर ॥६५॥ 


. नेक दिल अपनी हक्रक्रीत दो तरह दिखला गये । 
! या सभा के सिर चढ़े या बन पर सुरभा गये ॥६६ 





° 


॥ दोहा ॥ 


तू कहा सोचत ओर को सोच अपन पे माँहि। 








आयू दिन बेठत उठत चलतं फिरत ही जांहि॥६७ 


पलति वि तिला स्या 


| 
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(१. २५८).- कै 
2 “py २५ ० 
इन पुरुषों से सत्सग न करे . 
जो नर हर्षत . प्रति बचन मदु योलतःसुकचाय 
तिन कर प्रीती मित्रता इथा अखारत जाय ॥३८॥ 











नेत्र अरुण कर मुदु वचन बोलत पग उकृसात । : 
काल गाल में जानियों. तासु समय निज गात॥६६ 
गुरु सुत तिय भोगी रहित उदयर्म मंदंयपि रंक । 
दया हीन वाचाल अति सप्तहं तजह निशंक ॥१०० 
थानापति : ज्वारी. ऋणी चोर. जार-ठगः लोग । 
जो चित में निसदिन दुखित सोन मित्रता योग ॥१०१ 




















७ 





अभिमानी | मानी प्रबल | अपमानी विद्वान । 
रर विज डोही मोह अति लखि शृत विचल श्‍वान॥१०२ 


पी र 
|" ही. शि 
क्र 
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(३०) 
कामी कोधी लालची दुर्जन शूद्र लबार । 
यद्यपि विद्यांवान हो तदपि शस्त्र की घार ॥१०३ 
रे मन यह सब नाशमय हे विचित्र संसार । 
सत अजान सम तू था जीवन रतन विगार॥१०४ 





रे मन तेरे मित्र यदि विषयर. होय भुजंग । 
तो उनसे उत्तम जहां हो सूरख सत संग ॥१०५॥ 








कंठ माल पीनष संगी कुष्ट बुद्धि श्रसवान । 
क्षीण नपुंषक जीण ज्वर सत्संगत अति हानि।१०६॥ 





चाकर अपद अजान ओर पशु पक्षी खिलवार । 
. पथिक बधिक उद्योग बिन त्यागन योग्य कलार॥१०७ 


6 a] 
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' सबपकारनरिदोष से उत्पन्न 
' उदरशूल को एक महात्मा 


द्वारा प्राप्त परमोषधि 


/ अतुल कुलक्ष असीम जो वात पित्त कफ़ शूल। 
| आदि मध्य अक्षर त्रिपद पिये काथ रसमूल ॥१०८ 
, -भावाथ--बात पित्त कफ अथवा त्रिदोष, से उत्पन्न. उद्रशूल 
ii चाहे कितना. ही अतुल तुलना रहित याँ कुलत्त ख़राब र 
है असीम सीमा से ज़्यादा हो गया हो तौ इस दोहा के प्रथम पांद के 
तीन पदों के मध्य का अक्षर जो तुलसी है उसका मूल रस क्वाथ 
नियमानुसार सेवन कुरने से अमृत समान लामदायक होता हे । 
अन्तिम विनय भगवन यही मम मन पवित्र विरागहो। 
उसासना चय पुत्र धन परिवार सरवस त्याग हो॥ 
जब कठ गति हो पाण तब तन रोग शोक न हो कोई । 
ह ।न छुर मुरार चरण कमल सदा अनुराग हो ॥ 
शस ृदयगत ओमतत्सत निरतिशय अनुराग हो।१०६ 
इति उपदेश रत्नमाला श्री प० बाबूराम शमा जी हः 


कत सरू 
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| छपना आरम्भ होता हे आडर भेये 
फारसी साहित्य का एक अनूपम नीति ग्रन्थ 
| मा he 
= करीमा न्क हे दयालु 
परमात्मन 
> कप 5 
करीमाव वखशाय बर हालमा . | 
कि हस्तम असीरे कमन्दे हवा ॥ १॥ 


भाषाथे--हे दयामय परमात्मन हम पर कृपा 
सें मोह मद ममता रुपी दुगु णो में फंसा हुआ हूँ। a 


पाछु इम पर करो अपनी कृपा अपार । 

मदः मोहादि में गुसत अनेक प्रकार॥ 
न दारेम गर अज़तों फरियाद रस | 

` तुई आसियांरा खता बरुशों बस ॥२॥ 


: _भावाथ--सिवाय तेरै मेरी विनय पुकार सुनने वाला को 
नहीं केवल तू ही पापियों के पाप क्षमा करने बाला है। क)” ( 


नहि तुम विन कोई सुने मेरी विनय पुकार । 
हो तुम पापिन के प्रभू पाप निवारण हार॥ . 


क व पाता दे दिल दा राती सलल 0 
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( ३८ ) 


निगह दार मारा जिराहे खता। 
` खता दर गुजारो सवा बम नुमा ॥३॥ 


| ७. ~ 
भापाथ--हे प्रभू हमारे दुगुणों पर कृपा दृष्टि रक्खो ओर 
सब अपराधों को क्षमा करके मुकको सीधा मार्ग हिखाओ । 


O 
राखो मम दुर गुणो पर कृपा दृष्टि भगवान | 
अदी = ™ धं 

मटा सब अपराध आर सत पथ करा प्रदान ॥ ३॥ 














उपरोक्त तीनों शेरों का दूसरा. पद्मानुबाद 
है दयामय कीजिये हम पर दयानुग्रह यथा । 
सत्र्‌ तरह बन्धन ग्रत में मोह मद ममता विथा |१। 
अव नहीं तेरे सिवा प्रभु जो विनय मेरी सुनें । 
हो पतित पावन करो पावन पतित दुर गुण खता ।२। 
नाय वस करुणा विलोकहु दुष्ट कर्म प्रपंच सब | 
कर भमा अपराध मम'मभू दीजिये सत पथ वता।३। 
मित्रो ! SA 


उपरोक्त अन्थ के ३ शेरो का प 


द्यानुवाद बतौर नमन में 
समरपण है परन्तु असल ग्रन्थ ता चा 


म प्रत्येक शेर का साहित्य 
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सम्वनः i ये 
नी द [दता उत्पातों क भी हिन्दू मुसलमानों का 
या कक्षा ९ भाषे अद्रान क्रम करीब २ एक था। अच्छे 
कि ॥न रोशनाई से छुपा चित्र सहित होगा। अड 
दाजिय जिससे पहिले एडीशन के छपने का अन्दाजा हो सके। का; 
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.. नीतिसार 
._.. वाल्मीकीय रामायण सातों कांड के सम्पूण 
नोति वचय लग अध्याय कांड सम्बन्ध कथा 
- प्रसंग इत्यादि स० खड़ी भाषा प्रचलित शेली 
. अनुसार पद्याधुवाद छपना आरम्भ होता हे आर्डर 
|. शीघ भेजये जिससे कि पहिले एडीशन के. छपाने 
का झन्दाज़ा हो सके (मूल्य छपजाने से) । | 
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